# नमः कृष्णाय नीलाय रितिकण्ठनिभाय च। नमः काल्म्िरूपाय कृतान्ताय च वै नमः ॥ 
नमो निमौसदेहाय दीर्घइमश्रुजटाय च। नमो विङ्ालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते ॥ 
नमः पुष्कङगात्राय स्थूलरेम्णे च वै पुनः । नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्टं नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते कोरराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः।नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिनि ॥ 
नमस्ते सर्वपक्षाय बलममुख नमोऽस्तु ते । सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्क्रेऽभयदाय च ॥ 

` अधोदृष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते! नमो मन्दगते तुभ्यं निलिंडाय नमोऽस्तु ते॥ 
तपसा दण्धदेहाय नित्ये योगरताय च । नमो नित्यं क्षुधार्तीय अतृप्ताय च वै नमः॥ 
-शञानचक्षरनमस्तेऽस्तु - कड्यपात्मजसुनवे । तुष्टो ददासि वै राज्ये रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ ॥ 
देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याघरोरगाः । त्वया विलोकिताः सर्वे नाहा यान्ति समूलतः । 

* प्रसादं कुर मे देव॒ वरर्होऽहमुपागतः॥ 
| (३४ । २७--२५) 


महारेक्जी कहते है-- ये दोनों कर पाकर राजा 
नडे प्रसन्न हए, उनके रीरमे रोमाञ्च हो आया । वे 
रथके ऊपर घनुष हा हाथ जोड़ उानिदेककभे इस प्रकार 
स्तुति करने लगे । 

दहारथ बोले-- जिनके दारीरका वर्ण कृष्ण, नील 
तथा भगवान्‌ शाङ्करे समान है, उन चीनिटेवको नमस्कर 
ह । जो जगतके लिये कालप्नि एवं कृतान्तरूप है, उन 
जञनैकचरको नारम्बार नमस्कमर है । जिन्त चारीर कङ्काल है 
ज्ानिदेवको प्रणाम दै । जिनके नद्धे-बदे नेतर, पीठम सरा 
हुआ पेट ओर भयानक आकार है, उन दानैश्चरदेवको 
नणस्कार है । जिनके कारीरकर ढौचा कैरत्र हुआ है, जिनके 
बहुत मे ह, जो रमे चड़ कन्तु सले दारै 
है तथा जिनके दादे कालदूय है, उन श्रानिदेवको 
जारम्नार प्रणाम है । चने ! आपके नेत्र लोखलेके समान 
गहे है, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, 
भीषण ओर विकर रै । आपको नमस्क्यर है। 
बलीमुख ! आप सन कुछ पक्षण करनेवाले है; आपको 
नमस्कार दै । सूर्यनन्दन ! भास्करपुत्र ! अभय देनेवाले 
रेवता । आपको प्रणाम है । नीचेकी ओर दुष्टं रखनेवाठे 
शनिदेव । आपको नमस्कार है । संवर्तक ! आपको 
प्रणाम दै! मन्दगतिसे चलनेवाङे शनैश्चर | आपका 
प्रतीक तल्वारके समान है, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है । 
आपने तपस्यासे अपने देहके दाध कर्‌ दिया है; आप 
सदा योगाप्यासमे तत्पर, भूखसे आतुर ओर अतृप्त रहते 


है । आपके सदा-सर्वदा नमस्कमर है । ाननेत्र ! आपको 
प्रणाम है। कत्रयपनन्टन सूर्यके पुत्र शातिदेव । आपको 
नमस्कार है । आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते है आओौर रुष्ट 
होनेपर उसे तत्क्षण हर लेते है । देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याघर ओर नाग-- ये सब आपकी दृष्टि पढने 
पर समृ नष्ट हो आति है । देव ! मु्षपर प्रसन्न होये । 
नै वर पानके योम्य हं ओर आपक्मै तारणमे आया हूँ ।* 

महादेकजी कहते है-- नारद ! राजाके इस प्रकार 
सतुति करनेपर ब्रहोके राजा महाबलवान्‌ सूर्यपुत्र रानैश्चर 
नोल्ले-- उत्तम त्रके पालक राजेनद्र । तुम्हारी इस स्तुतिसे 
गै संतुष्ट ह । रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार वर मांगो, पै 
तुमे अवक्य गा । 

हतरारथ गोले-- सूर्यनन्दन ! आजसे आप देवता, 
असुर, मनुष्य, प्रु, पक्षी तथा नाग- किसी भी 
प्राणीक्ये पीडा न टे । 

छानिने कहा-- जन्‌ ! देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर तथा रश्चस-इनमेसे किसके भरी मृत्यु 
स्थान, जन्मस्थान अथवा चतुर्थं स्यानमे मै रहँ तो उतत 
मृत्युका कष्ट द सकता ह । किन्तु जो श्रद्धासे युक्त, पवित्र 
आर पकाप्रचित्त हो मेरी त्तेहमयी सुन्दर प्रतिमा 
ज्ञमीपत्रोसे पूजन करके तिलमिश्रित उदड़द-मात, लोहा, 
काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा 
वित्तोषतः मेरे दिनक इस स्तोत्रसे मेरी पूजा करता है, 
पुजनके पश्चात्‌ भो हाय जोडधकर मेरे स्तोत्रका जप करता 
है, उसे मै कणी भी यीड्ा नही दगा । गोचरमे, जन्मरुपरम, 
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